joi joy satta pahicalknयasojoi, कोई स्वारथ बहि चाल, धन्य सो, जोई धन्य सो, धन्य
सो, जोई स्वारथ पहिचहन सो, जो कोई स्वारथ पहि चाल, हन पहिचा, alहडाsoh इस पद की
व्याख्या में अब तक आप लोगों को स्वार्थ शब्द की परिभाषा बताई गई क्योंकि स्वार्थ
ही हम लोगों का लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धी ही बुद्धिमत्ता है, विवेक है और यह ऐसा
विवेक है कि चाहे गलत साइड में हो, चाहे सही साइड में हो, किन्तु नैचुरल, प्रत्येक
व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही बर करता है ध्यान 2, ना, अरे, सर्व का माय, सर्वम
प्रियम, भवत, धाचपनस्तुकामाय सरबमप्रियमभवत, आत्मा रे दष्ब्यहश्रोतब्यो
तब्योनजिध्याचतब्यो मैत्री जितने वर्ग संसार में आप करते हैं, कर सकते हैं, किए
हैं सब स्वार्थ के लिए आपने माँ से प्यार किया, बाप से किया, स्त्री पाती, बेटे,
बेटी, हिसाब से किया लेकिन स्वार्थ के लिए किया बिना स्वार्थ के आप कुछ कर ही नहीं
सकते, संकल्प भी नहीं कर सकते वर्क की कौन कहे, सूर्य नारमुनि बड़े बड़े योगी इंद्र,
मुनीन्द्र भी सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वारथ लागी करहिं सब प्रीति फिर भी आफ्टर
अगर किसी से कोई कह दे कि आप स्वार्थी हैं, तो उसको आग लग जाती अरे स्वार्थी है,
फैक्ट है, बुरा मान क्या बात है भाई और स्वार्थी तो होना ही चाहिए अगर सब स्वार्थी
हो जाए तो प्रार्थी की जरूरत क्या पड़े क्यूँकी पर तो कोई बचेगा नहीं, स्वा स्वास,
स्वास, स्वास, स्वास, स्वास, स्वास, सब स्वास स्वास का कल्याण कर ले सबका कल्याण
हो गया फिर परार्थ करने के लिए जो भगवान और महापुरुष को आना पड़ता है, वो बेचारे
बैठे ताकते रहे ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो परार्थ कर सकती है, करती है अथवा यह कहो
कि परार्थ के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती क्यों इसलिए इनको कुछ प्राप्त नहीं, करना
है, प्राप्त कर चुके जीव जो भगवत प्राप्ति कर चुके, उनका स्वार्थ सिद्ध हो चुका और
भगवान का तो सदस्य स्वार्थ सिद्ध है, सच्चिदानन्द ब्रह्म है, नित्य है और सर्वज्ञ
है सब शक्तिमान है, परिपूर्ण है, आत्माराम है उनको तो कभी किसी की अपेक्षा रही
नहीं वो तो स्वयं सिद्ध तत्व है उनको प्राप्त कर लेने वाले का भी स्वार्थ समाप्त
हो गया है तो जिसका स्वार्थ है ही नहीं वो बेचारा या तो कुछ न करे और अगर कुछ
करेगा तो पदार्थ के लिए ही करेगा ही लगा देना कायदे से, नियम से, सिद्धांत से
तत्सकार्मनविज्ते अगर कोई महापुरुष खड़ा होता है गलत बैठा है, गलत लेट गया, गलत
बोला, गलत चुप हो गया गलत देखा, गलत उसे कुछ नहीं करना चाहिए उसको महापुरुष कहते
हैं आतमनवापनातोषतशतश कार्य, न, विद्यते, गुण, आती स्, विष्णु, भक्त,
श्चकतेतसकृतकृतयत्वात, छात्र मसलमान निवर्त थे वो कृत कृत्य हो गया माने करना, कर
चुका अब करना नहीं है सदा आनंद में लीन रहेगा जैसे तकिया है, ऐसे पड़ा रहेगा
क्यूँकि कोई भी कार्य करेगा तो प्रश्न आएगा एम क्या है तुम्हारे किसी वर्ग का तुम
ने आँख खोला क्यों तुमने आँख क्यों खोला अरे, हम तो माया बद हैं बोर हो गए आँख बंद
किए किए तो खोला तुम तो आनंद में तुमने आँख बंद होने के बाद क्यों खोला, तुम्हारा
शरीर धरासाई पड़ा है, पेड़ की तरह गिरा हुआ, पृथ्वी के ऊपर उठ के बैठे क्यों उससे
क्वश्चन होगा ऐसे भगवान से भी क्वश्चन होगा कुछ नहीं करना चाहिए आपको और सब कुछ
करते हैं हमारे इतिहास में तो नाइनटी, नाइन, परसेंट, महा पुरुष राज्य किए हैं,
गृहस्थ में रहे हैं बाल बच्चे उनके थे धरूहपहलादबड़ेबड़े टॉप के महा पुरुष और जबकि
उनको कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि संसारी कामना का तो प्रश्न ही नहीं है
पारमार्थिक कामना भी उनकी पूर्ण हो चुकी बाल्यावस्था में ध्रुव ने भगवत प्राप्ति
कर ली, प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति कर ली, परिपूर्ण हो गए, तृप्त हो गए उसके बाद
राज्य किया क्यों हम लोग भी थे उस समय हम लोगों ने ऐसे हंस के कहा होगा अरे भाई
देख बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं आप लोग खिर राज्य का लोभ की नहीं देखो ध्रुव
राज्य कर रहे हैं कल्ला राज्य कर रहे हैं देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये कहे
थे महापुरुष अरे महापुरुष होते तो अरे साधक ही, साधारण, साधक ही राज्य को छोड़ कर
साधना भक्ति प्रारंभ करता है और आप कहते हैं ये शुद्ध महापुरुष हैं, इनके लिए
नरसिंग का अवतार हुआ है सब गलत हम लोगों ने उस समय यह कहा था, ये काम रहित है,
इनके बच्चे हो रहे हैं, क्रोध रहित हैं, जुध हो रहा है, हजारों दर हो रहा है,
अर्जुन खून कर रहे हैं, हनुमान जी खून कर रहे हैं और सरवत सीता राम को देखते हैं,
राधे श्याम को देखते हैं कसम सर्वे सुकालेसुमामअनुष्मर इसका पालन कर रहे हैं नुज
प्रभु, माया, देखहीं, जगत तो नियमानुसार इनको कुछ नहीं करना चाहिए महा पुरुष और
भगवान, ये दोनों ऐसे आनन्द से जुटते हैं, जिस आनंद में डूब जाने के बाद इंद्रिय
मन, बुद्धि कुछ वर्क नहीं कर सकत नहीं करना चाहिए अरे उनकी तो बड़ी बड़ी बात छोडो,
संसारी सुख भी कभी आप लोगों को बहुत अधिक मिल जाता है तो आपकी इंद्रीय मनबुद्धि 0
हो जाते हैं जब जाता, प्रिया भयया, सम परिश्वकतोनांतरम बेदनबाबाजियम वेद मंत्र
बनाया गया इसके लिए जैसे घोर कामी घोर कामिनी का आलिंगन करता है और उसके सुख में न
उसको कामिनी की याद रहती है, न उसको अपने प्रियतम की याद रहती है, न भीतर की कोई
फिल्म, न बाहर की सून जड़ हो जाता है किसी का बच्चा खो गया हो और 23 साल बाद अचानक
वो मिले तो उस माँ को बच्चे के चिपटाने में कितना सुख मिलेगा इंद्रिय मन बुद्धी की
गति बंद हो जाएगी ये मटीरियल कूड़ा कबाड़ा प्रेम नंद में ये हाल है तो स्प्रिचुअल
हैप्पीनस जो होता है दिव्यानंद, अनंत मात्रा का, वहाँ क्या होता होगा तो ये सारे
महापुरुष और भगवान सब प्रकार के कर्म कर रहे हैं राजसतामससात्िक सब प्रकार के ये
कैसे करते हैं कैसे करते हो बाबा लेकिन ये क्यों करते हैं हम तो ये पूछते हैं, ये
क्यों करते हैं क्या दूसरे के उपकार के लिए बैठे बैठे क्या करें 2 हो रहे वो अपने
गुरु के ऋण से उरिण होना चाहते हैं हमारे गुरु ने हमको प्रेमानंद दिया अगर वो न
देते तो हम मना धिकाल के जैसे रंग थे, वैसे रंग रहते, जैसे अज्ञानी थे, वैसे ही
अज्ञानी रहते तो अगर हम ये आनंद औरों को न दे, अकेले भोगते रहे तो यह कृतज्ञता
नहीं होगी तो कृतघ्नी का धर्म हो गया इसलिए महापुरुष लोग करते हैं और भगवान भी
जैसी आवश्यकता पड़ती है, उनकी सृष्टि है जब वो आवश्यकता समझते हैं कि ये काम मैं ही
कर सकता हूँ तो वो भी आते हैं, करते हैं इसलिए क्यों का उत्तर तो है लेकिन कैसे
करते है इनसे होता कैसे ये विरोधी बात है न कर माया का पर्सनैलिटी मायातीत भक्त हे
तु भगवान प्रभु, राम धरयोउतनुभूपो, चरित पावन परम प्राकृत नर अनूरूप घोर माया बद्ध
मनुष्यों की तरह राम ने लीला की और उसके आगे बढ़ गए बल्कि और श्री कृष्ण ने तो
रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इनको आत्माराम कहेगा कोई काला मानो यप्रमदाजुताशरया
स्वातमनरते आत्माराम हैं, महाराज कर रहे हैं तो ये सब कार्य भगवान और महा पुरुष
करते हैं 1 पॉवर से उस पावर का नाम है योग माया योग माया 1 तो माया वो है जो हम
लोगों की खोपड़ी पर लगी है और 1 योग माया होती है वो भगवान के लगी है और वही महा
पुरुष को लग जाती है दोनो पकड़े हुए हैं अपने अपने अंदर वाले को यानी जीव जो माया
के अंडर में है ये बहिरंगा माया शक्ति इसके अन्दर में है वो नचा रही है जीव को
अपना स्वरूप भूल गया मैं कौन हूँ, अपने को देह मानने लगा और देह के नातेदारों को
नातेदार मानने लगा और इन्द्रियों के सुख को आत्मा का सुख मानने लगा और ज्वाला
जिसमे उदीप्त हो रही है, ऐसी अग्नि में कनेक्टर के कनेक्टर घी डाल रहा है और जिद्द
है कि हम बुझा के मानेंगे आवाज़ बढ़ती जा रही अरे यार प्रसिब्यामजितना विश्व है किसी
को दे दिया जाए तो भी और कृष्ण आगे बढ़ेगी ब्राह्मण पदमव्आचते ब्रह्म सीट चाहता है
इंद्र भी लेकिन हम भाग रहे हैं शास्त्र वेद भी सुन रहे हैं और इच्छाओं के पूरा
होने पर क्या मिलता है इच्छाओं के पूरा न होने पर क्या होता है, इसका अनुभव भी कर
रहे हैं फिर भी लगे दोनो साइड का अनुभव हम को हो रहा है डेली इच्छा पूर्ति में भी
दुःख है, इच्छा की आपूर्ति में भी दुःख है फिर भी इच्छा बनाये जा रहे हैं अंधे
होकर तो योग माया की शक्ति से इसी प्रकार भगवान और महा पुरुष अपने को भूल जाते हैं
देखिये उनको भी अपना स्वरुप भूल गया अगर श्री कृष्ण को अपना स्वरुप याद रहे तो बृज
लीला प्रारम्भ नहीं हो सकती, प्रारम्भ नहीं हो सकती योगमाया श्रीकृष्ण की भगवत्ता
को श्री कृष्ण से अलग कर देती है, भुला देती है योग माया से भगवान अपने स्वरूप को
भूलें जैसे हम माया से भगवान को भूले हुए हैं और वही पावर 1 है प्रमुख भगवान के
पास सारा वर्ग उसी से होता है, सृष्टि हो रही है उसी योग माया से इसमें व्याप्त
हुआ, उसी योगमाया से अब व्याप्त हो के निलिप्त रहा उसी योगमाया से स्वरूप शक्ति
में यह कमाल है कि व्याप्त है, उससे अलग है हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है श्याम,
सुंदर लेकिन अंत करण के स्पर्श से रहित है उसी योग माया से हमको कोई फीलिंग नहीं
हो रही सोचिए आनन्द, सिंधु, अंदर है और कोई फीलिंग ही नहीं हो रही आज स्वप्न में
भी नहीं हम कभी रियलाइज ही नहीं कर सके हमारा एक्सपीरियंस करता है हम तो अकेले
कहते है, भगवान भी है चलो मान लेंगे हमारे अनुभव तो कभी है नहीं की हमारे पास और
भी कोई है क्योंकि भगवान के पास जो शुरू सकती है तो धाम, ना, स्वेन, सदा, निरस्त,
उहकंसत्यमपरंधीमही, वो, माया, सम्बन्धी कोई भी विषय उनके सामने नहीं आ सकता माया
पराई, त्याभिमुखेचबिलज, जमाना, भागवत जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता
पद्म, पत्र, वाम, बसा जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है निरलिप्त ऐसे भगवान और महा
पुरुष निरिप रहते हैं और वर्क करते हैं संसार का ये योग माया का कमाल है कर तुम,
आकर, तुम, अन्यथा कर तुम जो काम नैचुरल है, वो भी करते हैं और जो नहीं करना है, वो
भी करते हैं जो इम्पोसिबल है, वो भी करते हैं और उल्टा भी करते हैं भगवान के कार्य
को भगवान ही जानें ये वा क्या लोग बोलते हैं, है बोलते हैं, फिर भी बुद्धी लगा
देते हैं कभी कभी, कभी कभी भूल जाते हैं तो लगा देते हैं क्यूँ जी, भगवान, श्री
कृष्ण, स्वयं भगवान और रुकमणी, वगैरह अरे, ये तो महा लक्ष्मी वगैरह हैं सब
महापुरुषों की दादी है इन दोनों से पैदा हुए बच्चे सब राक्षस उनको मरवाना पड़ा श्री
कृष्ण को फिर जो माया को बुलाना पड़ा, उनको परस्पर लड़ा के समाप्त करना पड़ा कि 1 महा
भारत में बड़ी मुश्किल में समाप्त किया है यह तो परम भारत हो जाएगा अगर ये सब जिंदा
रहेंगे तो हाँ, अब आप लोग सोचे होंगे उस समय भी थे हम तो क्यूँ जी भगवान थे और
भगवती थी रुकमिणी हा जी और उनसे पैदा हुए बच्चे बदमाश हो गए ऐसा कैसे और 12 नहीं,
56 करोड़ सबके सब अरे भाई संसार में 6 बच्चे किसी के होते हैं, कोई कुछ लायक होता
है, कोई काम लायक, कोई घोर लायक, कोई घोर ना लायक ठीक है 1 पिता के विपुल कुमार
होही, प्रथक, गुण, शील चारा तो ये अन्यथा कर तुम्हे उल्टा कर दिया वो सब महापुरुष
थे उनके लड़के वास्तविकता ये है लेकिन संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सका सब यही
समझे और बहुत से तो आज भी समझते हैं कि सब राक्षस से सब को मरवा दिया और श्री
कृष्ण स्वयं चले गए संसार स, इतना, उल्टा, पल्टा, काम, ओ, गांडी, उधारी, अर्जुन अब
मामूली डकैतों के आगे सरेंडर करना पड़ा उसका उसका गांड गया और गोपियों को लूटा तो
ने जब सुरक्षा में थे, वो सुरक्षा गार्ड थे अर्जुन ये कैसे हाँ जी समझ में नहीं
आता अर्जुन को गीता भूल गए और सुनो अंधेर गीता का लेक्चर जो महाभारत में हुआ तो
बाद में भगवान से कहता है महाराज जो गीता तो जो आपने सुनाया था, वो ज्ञान भूल गया
फिर से सुनो दीजिए क्या कोई शाब्दिक ज्ञान है भूल गया, उसका रिवीजन नहीं हुआ इसलिए
अरे उसने तो भगवत प्राप्त की है वो ज्ञान तो सदा रहता है, उस पर अज्ञान हावी ही
नहीं हो सकता और भगवान को देखो क्या जवाब दिया उन्होंने श्रीकृष्ण ने ओ भाई ऐसा है
की उस समय तो हम योग युक्त थे, तो तुमको गीता सुना दिया अब मुझे भी याद नहीं यानि
हम लोगों को बेवकूफ बनाने का क्या ढंग है भगवान और महा पुरुषों अरे ऐसे ही क्या हम
लोग कम हैं लेकिन आदत है उन लोगों की टेढ़ी चाल चलने की महा पुरुष की तो और अधिक
हैं भगवान की भी हैं, उन्हीं के बट्टे हैं वही भगवान तो गवर्नर हैं महा पुरुष के
महा पुरुष किसे कहते हैं शरीर उसका मटीरियल है, लेकिन भीतर गवर्न करता है भगवान
उसको महापुरुष कहते हैं जिस क्षण में जी ने भगवत प्राप्ति किया, जीव करता हो गया,
अब उसे कुछ नहीं करना अब भगवान उसके वर्कर हैं जीव की छुट्टी इसीलिए महापुरुष कुस
पोजिशन में कहता है जो करे सो, हरी कर हो कबीर कबीर अब हमें कुछ नहीं करना है
संसार देख रहा है की महा पुरुष जा रहा है, आ रहा है, बैठा है, खड़ा है, खा रहा है,
पी रहा है ये अमुक आदमी हैं भीतर से महापुरुष है, मान लिया, लेकिन उसका गवर्नर वो
नहीं है, उसका गवर्नर भगवान है, वो गवर्न कर रहा है इसके पहले माया गवर्न कर रही
थी, जब माया को भगा दिया भगवान ने, तो भगवान गवर्न करते हैं योग क्षेम
बहामहमतेरामहंसमुद् धरता तो इस प्रकार भगवान और महा पुरुष 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो
योग माया के द्वारा परार्थ के लिए ही वर्क करती है कनक्लूजन जैसे हम स्वार्थ के
लिए ही वर्क करते हैं, करेंगे ऐसे ही जब हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, परमानंद
मिल जाएगा, प्रेमानंद मिल जाएगा, तो हम दूसरे के लिए ही वर्क करेंगे अपने लिए न
करे तो रहा ही नहीं जाएगा, बिना किए रहा ही नहीं जाएगा उससे जैसे इस समय हम
स्वार्थ के लिए 24 घंटे परेशान रहते हैं आनंद कैसे मिले आनंद, कैसे मिले क्या करें
अब चलो नहा ले, अब धोले, अब खा ले, अब पीले, अब सोले, अब जाग ले अनेक विरोधी काम
कर रहे हैं, हम भूख लगा है हमारे पीछे, आनंद का आनंद मिल जाए ऐसे ही उन लोगों को
भी भूत लगा है परोपकार का परोपकार बचन, मन काया संत सहज स्वभाव खरया अरे स्वभाव ही
कहना काफ़ी था, उसमें सहज भी लगा दिया हाँ, तो स्वार्थ से ही प्रत्येक पर्सनैलिटी
वर्क करती है इसलिए हम स्वार्थी हैं, यह बुरी बात नहीं बुरी बात ये है कि हम गलत
स्वार्थ समझ रहे हैं हमारी यहाँ गलती है तो उस विषय में आप लोगों को डिटेल में
बताया गया कि स्व शब्द का अर्थ आत्मा है और आत्मा परमात्मा की शक्ति है, उसका अंश
है और आत्मा का जो आनंद है, जो लक्ष्य है, वो परमात्मा से ही हल होगा इसलिए श्री
कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा संबंधी है और श्री कृष्ण
प्राप्ति के साधन भी बताए गए कि यद्यपि साधन बहुत से लिखे हैं शास्त्रों वेदों में
लेकिन उन साधनों से पूर्ण तया न तो माया निवृत्ति हो सकती है और न पूर्णतया
परमानंद मिल सकता है माया निवृत्ति का मतलब है विद्या माया समाप्त हो और विद्या
माया समाप्त करने के लिए भगवत कृपा अपेछित हैं देखिये आप लोग कभी ये सोचे या कोई
क्वेश्चन करे क्यो कि ज्ञानी का चिंतन मटेरियल मन से होता है हाँ हम ब्रह्मा सम
इसी मन से जो मन है हम लोगो के पास और इसी मन से हम राधा कृष्ण का चिंतन करते है
है तो जिस मन से हम चिंतन करते हैं वो मन तो माया का बना है, है और जिसका चिंतन
करते है वो दिव्य चिन्मय है है तो माया का चिंतन तो माइक होगा गो गो 4 जहाँ लगि मन
जाए तो बचौनबरतनतेपरमनसास राम स्वरूप तुम्हार बचना गोचर बुद्धि पर तो हम ये कहते
है कि ज्ञानियों का चिंतन प्राकृत हैं, उनको दिव्यानंद कैसे मिल सकता है इम्पोसिबल
अविद्या नष्ट हो जाएगी मान लेते हैं जो गुण तमो गुण समाप्त हो गया, मान लेते हैं
सत्व संजायते ज्ञान मुझको, ज्ञान मिला सगुण है, उसमें अभी सत गुण ही विद्या माया
है उनका आनंद इस संसारी आनंद से बहुत बड़ा है लेकिन अनंत मात्रा का नहीं,
ब्रह्मानंद ने आत्मानंद है तो फिर आपका भी आधार कृष्ण का चिंतन प्राकृत हुआ न
हमारा प्राकृत नहीं है क्यों इसलिए कि भक्ति जो है वो भगवान के स्वरुप सकती है जब
हम ये नवधा भक्ति साधना भक्ति करते हैं तो जो जो आगे बढ़ते जायेंगे, हम तो क्यों वो
विद्या माया को छोड़ कर अविद्या माया समाप्त होती जाएगी स्वरुप शक्ति की कृपा से और
स्वरुप शक्ति जब अविद्या को समाप्त कर देगी, अहम विद्या युक्त हो जायेंगे तब
विद्या को समाप्त करेगी भाव भक्ति पर जाकर अभी साधना भक्ति है इसमें अविद्या नष्ट
होगी फिर भाव भक्ति पर पहुँचेंगे तो विद्या माया भी नष्ट होगी विद्या माया नष्ट
हुई की प्रेमा भक्ति दिया, गुरु अंत करण शुद्ध हो गया, बात बन गई, बर्तन तैयार हो
गया तो स्वरूप शक्ति की कृपा से ये मालिक अंतः करण दिव्य बन जाता है लेकिन
ज्ञानियों को स्वरुप शक्ति किससे मिले वो तो सत्ता मात्र ब्रह्म से प्यार करते हैं
वो ब्रह्म में शक्ति का कोई कार्य ही नहीं होता कृपा गुणक इसलिए 1 मात्र भक्ति ही
अभिधेय है, साधना है और भक्ति भी 9 प्रकार की आपको बताया, उसने भी 3 प्रमुख बताया,
उसमे भी 1 सबसे प्रमुख है स्मरण इसके अतिरिक्त भक्ति का क्रम भी आपको बताया की
पहले श्रद्धा हो, फिर गुरु की शरणागति हो, फिर नंबर 3, भजन क्रिया हो तो नंबर 4,
अनर्थ निवृति हो तो नंबर 5, निष्ठा हो तो नंबर 6, रुची हो तो नंबर 7, आ सकती हो तो
नंबर 8 भाव हो अब भाव भक्ति पर आया आठवें क्रम में यानि 7 हम को लगना है साधना
भक्ति में तब आठवा क्लास मिलेगा जिसको हम भाव भक्ति कहते हैं, रति कहते हैं 2 नाम
हैं उसकी तो अनत निवृत्ति जहाँ प्रारंभ हुई काम आगे बढ़ते चले जायेंगे जितनी
मुश्किल पहली कक्षा में है, उतनी दूसरे में नहीं रहेगी दूसरा पास कर लेंगे तो
तीसरे में और कम हो जाएगी कोई भी काम संसार में आप लोग करते हैं तो प्रारंभ में उस
काम में बड़ी मेहनत पड़ती है फिर वो काम ऐसे हो जाता है की जैसे परिश्रमी नहीं पड़
रहा है बात भी कर रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं, साइकिल से हाथ भी छोड़ दिया, फिर
भी पैर चल रहा है आगे पीछे सब देख भी रहे हैं सब काम हो रह लेकिन जब पहले दिन
साइकिल चलाना सीखने के लिए बैठे थे, तब क्या हाल था कोई भी वर्ग हो, संसार का हो,
चाहे परमार्थ का हो, ये बहुत बड़ा जो लगता है प्रारंभ में डट जाइए, आप उसमे चल पड़िए
हिम्मत न हारिए, तो फिर वही काम एकदम सरल सा हो जायेगा आपके लिए पहले आप समझते
होंगे, ये अनुभव करेंगे ये तो हमसे नहीं होगा 1 नट जैसे खेल करता है, सरकस में, आप
देखते हैं अरे तो हमसे नहीं हो सकता, हर 1 कर सकता है नहीं कैसे हो सकता है 1
टाइपिस्ट तेजी के साथ टाइप कर रहा है, देख रहा है, उस तरफ अरे कमाल जादू है, आप
में जादू पालू प्रैक्टिस है, अभ्यास है भैया गले ऐसे सारे गा के कितनी स्वरावली
निकालता है 1 सुनने वाला कहता है अरे भाई कोई सिद्धी है इसको तो ये सब अभ्यास है
यह बात तो भगवान ने कहीं लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं अपने गुरुओं से ही मन नहीं
लगता क्या करें किस बेवकूफ ने कहा है की मन लगेगा किस शास्त्र में लिखा है की
भगवान में मन लगेगा अरे लगना तो सिद्धी है, लगाना है, लगना नहीं है, पहले पहले
लगाना होगा, फिर लगेगा पहले शौक से सिगरेट पिया ताकि लोग हमको विशेष खास
पर्सनैलिटी समझे आप पीते पीते, फिर सिगरेट ने पकड़ लिया, हमारे मस्तिष्क को उसके
पीए बना रहा नहीं जाता तो पहले करना, फिर हो न पहले प्रैक्टिस, फिर नैचुरल टी पहले
कहते है मन नहीं लगता अरे किस प्रवचन में कहा गया है की आप लोगो का मन 28 तारीख से
लग जाएगा अरे हम जितना अधिक जहाँ स्वार्थ मानेंगे उतना अधिक उतनी जल्दी मन लग
जाएगा स्वार्थ मान लें यह मानने की जो लिमिट है इसी पर डिपेंड करता है वो हमारी
प्यास कितनी है, भूख कितनी है उस प्यास को, उस भूख को बढ़ाना है तो साधना भक्ति के
अंतर्गत आपको बताया गया कि जो जो आप साधना करेंगे तो 2 ये सब दोस्त मिलते जायेंगे
इन दोस्तों को मिटाने की सोचो मत हमें गुस्सा बढ़ा आता है क्या बता में इसका इलाज
है गुरूजी गुस्सा, न, गुस्सा, न आवे और कोई बात नहीं अरे भाई इनका परस्पर सम्बन्ध
है ये जायेंगे तो सब जायेंगे परिवार सहित अन्यथा सब जमाये रहेंगे डेरा ये सब माया
के नौकर क्या कर रहे हैं जब तक माया रहेगी, ये सब रहेंगे अब यह है कि अधिक चिंतन
करें, सावधान रहे तो कब आएगा गुस्सा लेकिन आयेगा क्योंकि बिना ईश्वरीय शक्ति के
संग्रह के ऑफ्लिन बिल्कुल न हो ये पॉसिबल 4 आने आपकी सुर भक्ति हो गई, 4 आने आपकी,
आत्म शक्ति बढ़ गई तो 4 आने की जो मुसीबत कोई होगी, उसकी फीलिंग आपको नहीं होगी
लेकिन 5 आने की मुसीबत आई तो 1 आने की फीलिंग होगी, 4 आने नहीं होगी, ऐसा गणित है,
इसका है जब पूर्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे आप तो फिर सेंट परसेंट फीलिंग चली जाएगी
तब बैराग होगा युक्त वैराग नित्य बैराग, साज बैराग सहज अनुराग होगा तब सहज बयराग
होगा पहले काम करो 2 लो चले जाए अरे कैसे चले जायेंगे कौन भगायेगा उनको ये भगवान
की शक्ति है माया भगवान ही इस को भगा सकते हैं जो बांधे सोई प्रपद्ये तक गंगा देव
आत्मा बुद्धि, प्रकाश मुमुछुरवैसरणमह प्रपद्ये पर लोग रे की चाय शरणागति कर रही
हैं कृपा करो तो माया जाए और सोचेंगे चली जाएगी, सोचने चली जाएगी क्या सोचोगे वो
हमारा दुश्मन है, उसको दुश्मनी नहीं करना चाहिए वो हमारा दुश्मन है दुश्मनी जितनी
बार सोचोगे, उतनी दुश्मनी बढ़ेगी क्योंकि दुश्मन की याद आएगी हमें इसका स्मरण नहीं
करना है इसका स्मरण किसका वो जिसका स्मरण नहीं करना है, उसको तो कर रहे हो दवा
नहीं है तो रोक को बढ़ाने की दवा कैसी ओल्धीखोबड़ीहोतू इसलिए अनर्थ की निवृत्ति उतनी
ही लिमिट में होगी जितनी लिमिट में आपका प्रेम होगा हरि गुरु के चरणों में बस
बैलेंस बराबर चलता जायेगा जितना आप ऊपर को उठेंगे, उतना ही डाउन होगा अहंकार सबसे
भयानक ए रागत द्वेश, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश ये पंच क्लेश होते हैं तो इसमें
विद्या तो है, अज्ञान और अस्मिता है अहंकार और आप जानते ही है, जानते ही है और अभी
निवेश माने अपने को दूसरा मान लेना मैं आत्मा हूँ, अपने को देह मान लिया गरम हो
गया तो अहंकार जो है, इतना भयानक है कि इसी के कारण सारी बीमारी पैदा होती है आगे
मैं अरु मोर तोर तै माया और एक्टिंग में तो बड़े बड़े को भी अहंकार हो जाता है 1 बार
सत्यभामा को सौंदर्ज का अहंकार हो गया मेरे समान सुन्दर अनंत कोटि ब्रह्मांड तो
क्या गोलोक में भी कोई नहीं सत्यभामा और उसी समय गरुण को भी अहंकार हो गया कि मेरे
समान तेज देख किसी का नहीं है और उसी समय सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि
मेरे समान पॉवर किसी में नहीं है अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर दूं 1 सेकंड में भगवान
ने कहा तीनों को बीमारी लग गई, इसका इलाज करना पड़ेगा तो श्री कृष्ण ने गर्व को
बुलाया और कहा देखो भाई 1 बड़ा ज़रूरी काम है, जल्दी जाओ और काम बंद करो महाराज जैसी
आज्ञा हो, देखो भाई वहाँ पर उधर हनुमान जी होंगे, जगह पर उनको जरा बुला लाओ हनुमान
जी पवन पुत्र रामावतार वाले अभी जीवित हैं तो उनको बुला लाओ हमने महाराज अभी गया,
अभी आये गरुण का बेग जब गए तो हनुमान जी लेटे थे, अपने राम के ध्यान में मग्न थे
तो उस रास्ते पर उनकी पूछ थी, जिस रास्ते से होके जा रहे थे गरुड़ तो गरुण से कहा
भाई हमारी बंदर पूछ हटा तो उन्होंने कहा बे, तुम ही हटा 2 हम तो बोले हैं, पूछ
नहीं उठती, तुम उठा 2 गडने पूरी ताकत लगाई, पूछ नहीं उठी तो उन्होंने कहा आप हनमान
जी तो नहीं है हाँ हाँ मैं हनमान जी हूँ अच्छा महाराज गल्ती हो गयी आपको बुलाया है
श्री कृष्ण ने द्वारिका में हनमान जी को मजाक सुझा उन्होंने कहा श्री कृष्ण से
हमारा क्या सम्बन्ध अरे भाई सीताराम बुलाना तो हम जाए श्री कृष्ण ने बुलाया है धन
ने जाते बुरा लगा को लेकिन क्या करते बेचारे लौट आये श्री कृष्ण से कहा की भाई तो
कह रहे हैं, हम क्यों जाएं उनको बुलाने से तो अरे सुनो सुनो उनसे कह देना सीता राम
ने बुलाया है उन्होंने फिर जाकर कहा सीता राम ने बुलाया है चलिए उन्होंने कहा ऐसा
बोलो सीता राम ने बुलाया तो जरूर चलेंगे सिर चलेंगे तो ऐसा है कि मैं जरा पानी
वाणी पीना चाहता हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ गर ने कहा महाराज आप बूढ़े हैं, कब
पहुँचेंगे हमारी पीठ पर बैठ लीजिये, मैं अभी पहुँचा देता हूँ उन्होंने कहा बकर बकर
मत कर, भाग जा यहाँ से मैं कह रहा हूँ की मैं आ रहा हूँ सुना कहा महाराज आप कैसे
हो गये हैं, अरे मैं तो आपकी सेवा के लिए कह रहा हूँ तो उन्होने पूछ से पकड़ा गरुड
को फेंक दिया, समुद्र में अनावश्यक टॉक करता है और तुरंत पहुँच गए द्वारिका वहाँ
पहुँचे तो गेट कीपर सुदर्शन चक्र कोई आदमी नहीं और ठाकुर जी के महल की पूरी रखवाली
करता था सुदर्शन चक्र तो उसने रोक दिया बंदर कहा जाता है अंदर तो हनुमान जी ने कहा
आपकी तारीफ में सुदर्शन कर हूँ उन्होंने कहा और पास आए और पास आ गए, ऐसे पकड़ा अपने
हाथ से मुँह में डाल लिया अब भगवान के पास पहुँचे तो उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा
से कहा की देखो भाई वो आ रहे है हनुमान जी और वो बड़े गुस्से वाले हैं, तुम तो सीता
बन जाओ, मैं राम बन जाता हूँ और नहीं तो अयोध्या को अरे द्वारिका को उखाड़ कर के
समुद्र में देंगे ऐसे है तो जल्दी जल्दी है तो कैसे करे कैसी थी, क्या करना था
क्या सब बन गए आप पहुँचे हनुमान जी तो उनने का हनुमान ये गाल तुमारा 1 तरफ सूजन
क्यों है, खिलौना है, बदतमीजी कर रहा था गेट पर, उसको मुंह में रख लिया अरे वो
गरूर कहाँ है भाई तुमको लेने के लिए भेजा था मैं उससे कहा की तुम चलो हम आ रहे हैं
बड़बड़ करने लगा तो हमने उठाकर फेंक दिया, समुद्र में आता होगा और महाराज माता सीता
कहाँ आये नौकरानी बगल में कौन बैठी है अब सत्यभामा को काटो तो हूं नहीं, मैं
नौकरानी हो गई, आज तो पटरानी में है, सत्यभामा नौकरानी बनाई जा रही है और 1 बंदर
कह रहा है इतनी ही दृष्टि ऐसी की सीता माता जी कहा है महाराज यह नौकरानी कौन है जो
आपके बगल में हमारी माता के सीट पर बैठी हुई है किसी नौकरानी को ऐसा अधिकार नहीं
हो सकता राधा सीता की सीट तो केवल उन्हीं की रहेगी, ललिता विशाखा को भी नहीं मिल
सकती तो यद्यपि ये लोग अहंकार का नाटक किए हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ की अहंकार
नाम की 1 ऐसी वस्तु है जिसने हमको अनाधिकार से बर्बाद किया ये रहेगा, कम होता
जाएगा, कम होता जाएगा और जब पूर्णतया हमारी शरणागति हो जाएगी, अपने को हम सदा दास
रियलाइज करेंगे सदा तन से बढ़कर दीन भाव सदा हमारी निन्दा करें लोग ये शौक पैदा हो
जैसे इस समय तारीफ सुनने को हम व्याकुल रहते हैं, मेरी कोई प्रशंसा करे, उसी
प्रकार हमको यहाँ पर आना होगा, हमारी कोई बुराई करे आज किसी ने बुराई नहीं को
अच्छा नहीं लग रहा, ये अंतिम अवस्था होगी लेकिन वो धीरे धीरे होगी तो वो साधना
भक्ति करने के बाद हमारी विद्या नष्ट होगी तो हम भाव भक्ति पर पहुँचेंगे तब स्वरुप
शक्ति के द्वारा विद्या माया नष्ट होगी तब हमारा अंतःकरण दिव्य होगा तब हमारा
चिंतन सही होगा लेकिन उससे पहले जो हमारा माया वाला चिंतन हो रहा है, रूप ध्यान हो
रहा है भगवान कहते हैं यही होगा और उसी को हम असली मान रहे हैं तुम करो हम इसी को
सही मान रहे हैं चलो मेरा यही रूप है जो तुम बना रहे हो मन से बीच में छोड़ो मत
चलते जाओ 2 फुट खोदा जमीन और आशा करते है पानी निकले और कंकड़ की परत निकल आई हम ने
कहा ये तो और मुश्किल है पानी की बजाय पत्थर कंकड़ निकाल ले तो 22 फुट तुम हजार जगह
खो दोगे, कभी पानी नहीं निकलेगा और पंद्रह 20 फुट 1 ही जगह खो 2 तो पानी मिलेगा
उसी प्रकार साधना में अनवरत करना है रगड़ते रहो लकड़ी को छोड़ो मत तो आग प्रगट होगी
अब अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे पहुँचेंगे गड़बड़ बहुत होगी इसलिए तेज
स्पीड में चलना चाहिए, प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए देखो ये मानसून हड्डी और मेद
का ये शरीर है आपका इसको कितना ढक कर रेखते हैं ठीक ठीक, कोई अंग, कोई देख न ले
जबकि सबको मालूम है सारे अंग गंदे हैं फिर भी इतना हम होशियार रहते हैं हर समय और
टाई ठीक कर रहे हैं वो साड़ी ठीक कर रही है दिन भर ये शरीर के लिए तो इतने सावधान
हो तो आत्मा के लिए कहते हो भूल जाता है, भूल जाता है, भुलाया जाता है, भूल नहीं
जाता अगर केर हो परवाह हो तो कैसे भूलेगा अंत हमारा दास है, मन गुलाम है बुद्धि का
अगर बुद्धि, गुरु की बुद्धि में जोड़े रहो, उस बुद्धि से गवर्न करो मन को तो मन तो
बुद्धि के अन्दर में सदा रहेगा, उसके विपरीत 1 को नहीं जा सकता अभ्यास करना होगा
तो ये साधना भक्ति नवधा भक्ति 5 भाव से होती है शांत भाव, राष्टभाव, शक्ख भाव,
बात्सल्य भाव, मधुर भाव इसमें शांत भाव जो है इसमें ममता का चिंतन नहीं होता कि
भगवान से हमारा कुछ नाता है बल्कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, अलौकिक है,
अनंत को ब्रह्माण्ड नायक हैं यह सब चिंतन होता है तो ऐसे भाव को बृज में प्रवेश
नहीं इनको बैकुंठ मिलता है सारी सामी सालों के ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है ऐसे
महापुरुषों को जो शांत भाव के महापुरुष बनते है और इनकी गति केवल प्रेमा भक्ति तक
रहेगी बस इसके आगे नहीं जा सकते शांत भाव के महापुरुष साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति,
फिर प्रेमा भक्ति और जो गुरु प्रेम दान करता है, बस, वही रुक जायेंगे सदा को इसके
आगे 10 भाव वाले जायेंगे अब बृज में प्रवेश हुआ ब्रिज के 4 भाव हैं 10 शक बादल
माधुर शांत गया बिज के बाहर है वो तो इन 4 भावों में जो दास भाव है, इसमें ममता
है, वो मेरे स्वामी हैं और सेवा बासना है अपने स्वामी की सेवा करना है लेकिन संकोच
है, भय है दास को जैसे रक्तक पत्रक ये प्रमुख दास हैं श्री कृष्ण के अब कोई फल खा
रहे हैं बड़ा मीठा स्वादिष्ट निकला, ओ फल अब उनकी इच्छा हुई हमारे स्वामी को भी हम
खिलाते हैं, ऐसा फल लेकिन ये जूठा हो गया अब कोई दास स्वामी को झूठा फल, कैसे
खिलाएगा मरजादा के विपरीत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा मन मार के रह जाता है लेकिन वो
दास भाव वाला महापुरुष प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति और राग
भक्ति के प्रारंभ तक जाता है दास भाव वाला अब इससे भी ऊँचा स् भाव का महापुरुष ये
भगवान को अपने बराबर मानता है या तो छोटा मानता है आमार सम हीन अपने बराबर माने या
अपने से छोटा सच् भाव है 1 कंधे पर बैठने का शौक रखता है ये अपना जूठा बेधड़क
खिलाता है यह फल बड़ा मीठा है, कनै इधर इधर क्या है, ले बड़ा मीठा है और ठाकुर जी खा
गए यहाँ विश्वास है, मैन विश्रम है यहाँ पर विश्वास मेरे सखा आश्वरजगाचिंतन नहीं
अब इससे ऊँचा चलिए बात सल्लिभाओ वे हमारे बेटे हैं इस भावना से प्यार करने वाले
इनको किसी और बात से मतलब नहीं इनको इससे मतलब है कि मैं जो करूँ वो ठीक ये तो
बच्चा है क्या जाने मैं जो उचित समझूंगी, खिलाऊँगी पिलाऊँगी पहनाऊंगी, क्या
शास्त्र वेद में कुछ नहीं बेटा मैं अपने हिसाब से चलाऊँगी सान पूरा पुराण पुरुष
नारायण ध्यास्यासी जब श्याम सुंदर गाय चराने जाते थे, तो मैया उनको रोज बुलाती थी
क्या है मैया देख जंगल में जा रहा है, तू गाय चराने है मैया तो देख जंगल में जंगली
जानवर मिल जाते हैं कभी कभी भेड़िया वगैरह तो तो डरना नहीं, अच्छा नहीं डरूंगा और
देखो नारायण भगवान का ध्यान करना उस समय हिंसरानबिपुरा पुराण पुरुष नारायण ध्या
ठाकुर जी भी भोले भाले बनके अच्छा मैया नारायण का ध्यान करूँगा वहाँ पूरा अधिकार
है मैया का ये बात सल भाव का रस है ये बात सल भाव वाले, प्रेमा भक्ति, भक्ति, मान
भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक जाते हैं सोदा मैया नंदजी आद इससे
वे ऊँचा अंतिम माधुर जुबाव श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हैं, तयार है विवाहित शादी
वाले पाती नहीं है चोरी चोरी पती बनाए हुए पाती हैं यानी परकीया भाव ये गोपियों का
ब्याह नकली कराया गया योगमाया से और नकली ब्याह के बाद नकली बच्चे भी हुए योगमाया
से आश्चर्य देखो और कोई नहीं जानता और जब महाराज हुआ तो उस समय भी जो स्त्रियाँ
महाराज में गई, उनके पति लोग अपनी बीवी के ऊपर हाथ रख के सो रहे हैं है न ठीक
बिल्कुल ठीक ठीक, मेरे पास है न हाँ, मेरे पास मन्न माना स्पार स्वस्थान स्वान
स्वान दारान ब्रज कसा देवी, योग माया से हुआ अरे करोड़ो ब्रह्मा की उम्र के बराबर
रात बना दी गई और कोई नहीं जानता महाराज सोता रहा, ये सब बुद्धि से परे की बातें
हैं इतनी गहराई में मत जाइए मोटी मोटी बात समझिए की माधुर्य भाव का प्रेम, अनुराग
भक्ति के आगे भाव देश भक्ति, उसके आगे महा भाव भक्त तक जाती है बस महा भाव भक्ति
के आगे कोई भक्ति नहीं वो अंतिम सीमा है जीव के लिए 1 सीट और हैं, लेकिन वो जीव के
लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए भी नहीं वो केवल किशोरी जी के लिए है उसका नाम है
मादन माधनोयमपरातपरा राज्य, ते दिन सा रो, सदा केवल किशोरी जी की सीट है मान श्री
कृष्ण को भी नहीं मिली है वो औरों को क्या मिलने का प्रश्न है इसलिए जितने
रागात्मिका भक्ति वाले हैं भगवान के स्वरुप, शक्ति, युक्त, ललिता, विशाखा, वगैरह
सब महाभाव पर उनका एंड हो जाता है और उनकी कृपा जिस पर हो जाए, वह भी महाभाव पर
पहुँच जाएगा ये अंतिम क्लास है उसका इस महाभाव की अवस्था में क्या क्या बातें होती
हैं, ये तो बताना निरर्थक, सुनना, निरर्थक समझना असम्भव, अभी इतनी लम्बी बात क्यों
की जाए अभी तो हमको साधना भक्ति पर ही ध्यान देना है साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं
इसके बाद भाव भक्ति आएगी तब भाव भक्ति पर विचार करेंगे डिटेल में फिर प्रेमा भक्ति
पर विचार करेंगे अभी साधना भक्ति पर ही ध्यान देना है वो ये है की सर्वप्रथम स्मरण
न बार बार हमारे कहने पर भी आप लोग फिर लापरवाही कर जाते हैं, स्मरण नहीं करते,
काम करते हैं अभ्यास कीजिए थोड़ी मेहनत पड़ेगी पहले कैसे कोई फोटो रख लिया, उसको
देखो आँख बंद करो, फिर उस फोटो की शकल को सामने बनाओ कंपनी अच्छा कोई बात नहीं,
फिर देखो, फिर बनाओ, फिर देखो, फिर बनाओ, पद बनने लगेगी या मन से ही बनाओ लेकिन
थोड़ा परिश्रम करो इतनी जल्दी घबरा जाते हो अरे खड़े होना सीखने में कितनी बार गिरे
हो घुटने के बल चलना सीखना भी पड़ा आपको बड़ा परिश्रम पड़ा था, उस समय भी ये तो आत्म
कल्याण की बात है इसमें घबराने की जरुरत नहीं, परिश्रम करना होगा और बहुत सी बातों
पर ध्यान देना होगा इसके साथ साथ परहेज करने पर भी कुसंग से बचो कमाई भले ही कम
करो, कमाई न होने पावे कोई आदमी 1 लाख का महीना कमाता है, सवाल खर्च करता है तो
उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा और कोई 10 हजार कमाता है और 1000 बचाता है तो 1 दिन लखपती
बन जाएगा तो कुसंग से बचने का मतलब नामा अपराध न होने पाए, कहीं दुर्भावना न होने
पाये घोर पाप के प्रति भी ये सोचो, इसमें श्री कृष्ण बैठा है बस 1 प्वाइंट ध्यान 2
ये बड़ा बदमाश है, राक्षस है, चोर है, है, गुंडा है, हाँ सब है, यह सब है लेकिन
इसके अन्दर बैठा है की नहीं, इसका जवाब 2 हाँ, वो तो सब में बैठा है तो तुम्हारे
सर सुन्दर बैठे हैं, तुम दुर्भावना कर रहे हो अब जिस अंत करन में श्याम सुंदर को
लाना है, उसी में दुर्भावना ला रहे हो यानी 1 बार साबुन लगाया 4 बार गंदगी में डुब
बाया कपड़े को सफाई क्या होगी राम कृष्ण पारा मन से किसी ने कहा घर हप के बड़ी बड़ी
शक्ति है, कैंसर हो गया है, माँ से कह दीजिये ठीक कर दे रामकृष्ण परामश ने कहा कोर
गढे जिस मन से माँ का ध्यान करते हैं, उस मन को कैंसर में डुबा दे पागल अरे शरीर
तो मिट्टी का है, कैंसर, नहीं भी होगा तो भी जाएगा इसके लिए हम माँ से कहे, दुर्गा
से गलत नास्तिक बनने का लक्षण है कि हम भगवान से संसार मांगे घोर मूर्खता है तो
कुसंग से भी बचना है कुसंग क्या है और बहुत सी बातें हैं भक्ति में आपको बहुत बार
बताई गई है, भविष्य में भी बताया जाएंगी अब आज यहीं पर समाप्त किया जाता है बोलिए
लाडली लाल की
